a a और सब का चिंतन कर रहा है असली तब होती है जब बिल्कुल सब मर गए है मारी सारा
देखो कितनी जल्दी आगे बढ़ता है और गड़बड़ तो संसार में ही होती है थोड़ा कमाया और
ज्यादा कमा दिया भगवान का चिंतन किया है 2 घंटे संसार का उसमे जो संपन्न लोग हैं
सब अपने संसार के गहस्थियोऐसीसंपर्क बनाये टेलीफोन भी लगा हो रही है वो लोग आते
देखते हैं कभी कभी महाराज जी हम तो आगे नहीं बढ़े बात करने का मतलब क्या तुम्हारा
गुरु और तुम्हारा देव ने इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और जहाँ जहाँ जा चूका है वो
सब्जेक्ट बाहर ऐसी छोड़ क्यूँकी जब उसमे हो चूका है उसकी हुआ सा दुख लाभ के साथ नी
2 विरोधी थी तो सारे विश्व में सदा सदा रहेगी का बड़ा आदमी हो या रहोगे तो रोना ही
पड़ेगा अरे चिंतन हुआ तो बस बेकार हुआ जिस चीज का चिंतन मन ऐसी करोगे वो ऐसे ही है
जैसे 1 कपड़े में गन्दा पानी छोड़ दिया और गंदा हो गया और शुद्ध पानी छोड़ दिया तो
गंदगी साफ़ हुई थोड़ी सी ऐसे सा है मन का अगर संसार वालों का चिंतन किया जो 7
राजस्थान तो उनका गुण अंदर आएगा और गुरु भगवान का चिंतन किया तो उनकी चीज अंदर
आएगी शुद्धवस्तेचिंतन ही मैन है और कुछ नहीं है इस प्रीटुललाइनमें मिटीरियललाइन
में चिंतन प्लस प्रैक्टिकल वर्क दोनो पम्प चिंतन करो बैठे बैठे व्यापार करेंगे कौन
पति बनेंगे कुछ नहीं होगा प्रैक्टिकल भी करो लेकिन भगवान प्रैक्टिकल कुछ नहीं बस
करो यही प्रैक्टिकल लेकिन जैसे 2 लकड़ी को रगड़ो तो आग निकल पड़ती है आग पैदा ऐसी आग
पैदा हो जाती है जंगलों में लेकिन उसमे असली बात ये है की रगड़ लगातार हो अगर तुमने
10 बार लगड़ा और अलग कर दिया लकड़ी अब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया फिर लगड़ा फिर अलग
कर दिया फिर टेम्प्रेचर डाउन हो गया तो वो लकड़ी कट जाएगी आग ने प्रगट आग तब प्रगट
होगी जब लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाए लगना बंद न हो सब आग प्रगट होगी उसी प्रकार
लगातार चिंतन अगर ईश्वरी तब उसका लाभ असली मिलेगा गंदगी आएगी ने प्लस प्लस हो रहा
हमारी दुनिया में से खोलो हजार रूपया महीना पाने वाले लोग और रिटायर होने पर 1 लाख
उनका फंड बचता है और 5010 हजार का महिना कमाने वाले ऐसे भी लोग है लोन हो कर के तो
रिटायर होते है खर्चा बढ़ा लिया बात तो है की हम अपने मन को संसार से बचाव जितना
बचा ले जायेंगे जितने हमारी साधना सेफ रहेगी और जब करते जाते है क्या होगा गधे का
है या धूल में लोट गया धूल में लोट गया 1 बार हम कहते है कोई जिंदगी भर न करे साल
भर से जो हम बता रहे हैं वैसे करके कर ले साल भर के तो उसको स्वयं लाभ मालूम पड़ेगा
तो स्वयं सोचेगा तो यही करना है इतना लाभ हमको इतना परिवर्तन हो गया हमारे लेकिन
ऐसी आदतें खराब है लोगों की फिर करेंगे करेंगे करेंगे कैसे कैसे बजाते चिंतन के
लिए कितन जरूरी है क्या चिंतन के लिए कितन जरूरी है चिंतन चिंतन के लिए जरूरी है
या बिना किरन के चिंतन क्या मतलब के जरूरी है जो बिना कीर्तन के भी चिंतन हो सकता
है बिना कीर्तन के का काम है कीर्तन केंद्रिय का काम है कीर्तन से हेल्प मिलती है
जैसे तुमने 1 लाइन गाया करत बिहार कीर्तन हुआ अब तुम्हारी मन बुद्धि आई इस कीर्तन
के साथ और उसने कहा श्याम सुन्दर और किशोरी जी यमुना के भीतर खड़े होकर 1 दुसरे पर
जल फेंकते हुए लोग कर रहे है ये लाइन ने गाया तो मन को सोचने में सुविधा हो गयी मन
को सोचने मे सुविधा हो गयी और ध्यान करने में आराम हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ
अगले गाया ऐसा हुआ फिर क्या हुआ ऐसा हुआ तो रूप धान में सुविधा हो जाती है प्रारंभ
में जब रूप धान परिपक कोई जरुरत नहीं है नदी की है अपना ध्यान कर रहे है की ऐसे जल
बिहार हो रहा है श्याम सुन्दर जमुना में गए सखिया सब हाथों में लिए है फेंक रहे
हैं और ठाकुर जी बी बी में डुटपीलगादेते है जब बहुत जल पड़ता है उनके आँख में अब ये
सब ध्यान हम बना सकते लेकिन कीटन हेल्प से वो मैटर भी हो साथ में तो जल्दी हिसाब
बैठ जाता है बस चीन का इतना सा मतलब है और बाकी के और बहुत से फायदे चिंतन में अगर
कोई बिना कीटन के ही चिंतन कर सकता है बिल्कुल कोई जरुरत नहीं है 1 राम कहेंगे
लेकिन अगर चिंतन नहीं है तो हो रहा है तो बस यही कहना पड़ेगा समथिंग नही है हम लोग
संसार में कोई गलत काम हो जाता है इसी से मां के प्रति बाप के दोस्त के प्रति लोग
बोल देते हैं सौरी एक्टिंग में भीतर ऐसी कोई फीलिंग नहीं अपराधी मान रहे हैं पने
को हमसे गलती हो गई राम राम से बोल दिया न काटे में संसार में वो पानी नहीं बनेगा
है भगवान की 2 साल है 1 अनन्यता और 1 निरंतर 2 शक यानी जगत में 1 सेकंड को आते
भगाओ जैसे भयंकर डायबिटीज है किसी को उसके सामने मिठाई का नाम दे 2 हो जाए संसार
के प्यार मन का केवल उनका नाम उनका लीला उनके धन उनके कितने विमन अनन्ता हुई और
मिलकर का मतलब की वो लिंक बन गया है की धारा तेल की धारा होती यानी संसार का चिंतन
न हो 2 भगवान की है शरणागति में चाहे गुरु शरणागति हो गति हो सहायता को हो ही
जाएगी क्यूँकि बहुत भिरा हुआ मन है इसलिए उसके लिए अभ्यास करना होगा बार बार बार
बार बार बार और संसार के बहुत कम हो पाता है लेकिन अगर कोई सावधान होकर करे तो
काफी हो सकता है सभी नहीं की भी है प्रेत में जहाँ कोई गबन नहीं उनके राज्य में
कोई टेंशन नहीं जिसका लोग में अधिकार व कान के पास के बाद सफ़ेद होने लगे अरे अब तो
भजन करना चाहिए ही अभी तक राज्य भी करते थे निरंतर 2 बार बीमार में रख ले कोई आदमी
उसके बल होता है जो संस्कार से होता है हमारे जो पाप है उनके द्वारा जो कष्ट मिलता
है वो अध्या होता है और मानसिक यहाँ वर्तमान काल के हम जो असेटमेंट करते हैं जो
चिंतन करते हैं उसके द्वारा जो हमें सुख दुख मिलता है वो मानसिक होता है दुःख सभी
मन पर के गिरेंगे फिजिकल दुःख भी न आएगा अध्यात्म पर आएगा बिलकुल आध्यात्मिक हमारी
गलती नहीं है इस जन्म की तो पुरानी गलती का दंड मिल रहा है तो तो शारीरिक रूप में
भी हो सकता है हमारे पुराने पास्ट कर्मा के जो दुख है वो तो शारीरिक रूप सभी
संजुक्त है 1 वर्तमान कार्य के हमारे कर्मों के हमारे अभ्यास के कारण होते हैं पुल
के कारण 12 रीजन अलग लग तो उसमे फर्क कैसे करेंगे फर्फ नहीं जीव को मालूम हो सकता
है थोड़ा आईडिया हो सकता है की भाई हम बड़े परहे कोई चीज नहीं खाई की कोई बीमारी हो
तो फिर इसका मतलब यह है की प्रारंभ इसका कारण है ऐसे आईडिया हो सकता है हम तो बस
देने को जान ले हमने कौन सा पाप किया था जिसका हम को मिल रहा है 10 दिन के लिए लंड
मिला है 1 महीने के लिए लिया हमने बिजनेस दिया हम महनत किया बिजनेस में हमेशा की
तरह वो हमको आपके लॉस हो गया तो हमारा प्रिय मानकर पुरुष जो है वो नहीं था जैसे
हमेशा करते थे लेकिन ये जो हुआ प्रारंभ में हो सकता है खाली विवेक से इसलिए नहीं
होता कहीं कहीं 2 रीजन इकट्ठे है का भी कारण है और क्रियमाण भी कारण है हमने बात
परहेज भी की खाने पीने में और प्रारंभ खराब आ गया दोनो कम्बाइंड हो गया तो जब इलाज
हुआ तो हमारी बतमीलीजोउखराबी आई थी वो तो अच्छा हो गया और जो उसको कोई डॉक्टर
अच्छा नहीं इसलिए कभी कभी डॉक्टर लोग बड़े बड़े कहते हैं महाराज जी समझ पाए की उसी
बीमारी को हम ठीक कर देते है और उसी बीमारी में जाते है वो समझते है परेशान होते
है इस पर क्यूँ नहीं काम कर रही आजकल मर्द का पता लग जाता है साइंस ऐसी को गया इस
बीमारी का दवा करने में कोई प्रबल ही हो गया है शरीर का लेकिन फिर भी जल्दी से
जल्दी वाइना हो गया है और देर में हुआ जाता है तो वो तो क्रिया से कटता नहीं तो 1
महीने को आगे 2 महीने को इतने दिन को आगे इसलिए करेक्ट नहीं कर सकता कोई इसलिए कहा
गया है की तुम भाग पर विचार ही न करो हमेशा पुरुषार्थ पर विचार करो और रेल होने पर
पुरसार्थ कमी मानो ताकि और अच्छा पुरसारथ कर सको आगे और अगर भाग तुमने बीच में मान
लिया तो जितना पुरुष तुमने उससे भी कम हो जायेगा पहले क्यों कोपरा भंजन करो जो
भारत में होगा होगा मगर यही सुधांत क्षेत्र में लागू कर दिया तो करेगा कर्म श्वर
उनको दोस्त देते हैं लोग हमारा समय खराब है हमारे दाग खराब है भगवान को पहला बाहर
निकल देते हैं लोग और दुःख पड़ने पर मनुष्य को कम से कम इतना सोचना चाहिए की हमको
जितना दुःख मिल रहा है इससे अधिक दुःख भी क्या किसी को मिल रहा है और विश्व में से
जितना दुःख तुमको शारीरिक, मानसिक मिल रहा है इससे अधिक दुख पाने वाले करोड़ो तब तो
भगवान की बड़ी कृपा है हमारे तो हमको अच्छा मिला है ये फीलिंग हो तो की फीलिंग कम
हो जाए नंबर 2 जैसे रात होती है तो आदमी सुबह का चिंतन करता है अब 2 बज गए अब 3
बजे 4 बज गए अब सुबह होने वाली है सुबह होने वाली है ऐसे ही दुखस्त्यलनतरम सुखम
सुखस्त्यालनतरम दुख सुख के बाद दुःख संसारी दुख के बाद सुख 1 कम है इस प्रकार का
हर 1 के साथ जो हमेशा रहे ये भी 1 हवा का झोंका है आया चला गया जैसे साइकिल चलाता
है कोई चलाता है कोई ऊँचाई आ गया जेल में कर नीचे आ गया साइकिल चलाने वाला देखता
है की बुला रहा है तो ताकत लगता है चढ़ जाता है फेस पर चल जाता है जलने के बाद जब
आया तो उस पैन रखे रहता है साइकिल पर अपने आप चली जा रही है साइकिल तो 3 क्लास हुआ
1 प्रेम और 1 ढाल और 1 चढाई यही 3 क्लास मनुष्य की लाइफ में आते रहते हैं कभी लाल
कभी नीचे कभी ऊपर परिवर्तन शील वस्था होती है और ये हमारे ही या वर्तमान जन्म के
कर्मों के हमारे इसमें नाइनटी नाइन परसेंट हमारा दुःख जो है वो मंच, टेटमेंट के
कारण ही है नहीं तो शरीर के दुःख की फीलिंग भी मनुष्य को तब नहीं होती जब अचानक
कोई खुशी की बात आ जाए बीमार पड़ा है महाराज जी गए भूल गया बेटा हुआ खत्म हो गया
उसका दुख यानी 1 सुख मिलने पर कुछ दुःख की फील्डिंग कम हो गई शरीर तो उसकी
फील्डिंग में कमी हो गयी अगर कोई भगवान से प्यार करे तो संसार से
टाइटमेंटहटाऔरसंसार ऐसी अटाइटमेंटहटे तो फिर फीलिंग हमारी कम हो जाए बस फीलिंग कम
करने का कमाल है संसार को कोई मिटा नहीं सकता न इन बीमारियों को फिजिकल मानसिक कोई
मिटा सकता है बस यही इलाज बढ़िया है कि हम फिलिंग न करे और फिल्म करने के लिए सबसे
खास बात यह है हारी टाइम खाली टाइम मन को खाली रखना किसी काम में व्यस्त करो
संसारी काम में 3475, 12, 6, 18, 6, 24 साल कर रहा है और उसमे लगा हुआ है मन और मन
लगा है उसपर में तो अब चिंतन नहीं कर रहा है मेरा बेटा बीमार है मेरा दिमाग का
एक्सीडेंट हो गया है करे उतनी देर उनके दुखों से अलग है कोई काम नहीं है हम बैठ गए
कुर्सी पैर फैला कर उसका क्या होता होगा वहाँ क्या होगा उसका क्या होगा क्या करना
चाहिए इस समय में मन को लगा दे तो फीलिंग उधर कि नंबर 3 ये फीलिंग जो है जितना
अधिक होता है उतनी आत्मशक्ति गिरती है नीचे डाउन होगी और जितनी आत्म शक्ति डाउन
होगी उतनी फीलिंग और बढ़ेगी फीलिंग बरी आत्मशक्ति डाउन तो सहन शक्ति कम तो फीलिंग
तो चला जाता है उसी प्रकार यहाँ तक की कुछ लोग हत्या कर लेते हैं सीधी तनी बा 1
आदमी को हुआ लेकिन वो बिजी था काम में थोड़ा दुख हुआ हुआ काम में लग गया भूल भाग
गया फिर थोड़ा दुख हुआ फिर काम में लग गया भूल भाल गया 1 पर बैठा है फेल हो गया है
स्कूल में अब चिंतन कर रहा है चिंतन लगातार अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा डेली मेरे
डाटेंगे घर जाऊंगा तो ये होगा वो होगा वो होगा अच्छा मर जाऊँ तो अच्छा चिंतन की
लिंक बन गयी हो गया बुद्धि 0 हो गई तो सब चीजें चिंतन पर है मन को कर नहीं रखना
चाहिए मन को लगाये रहो पढ़ते रहो भगवत लीला भागवत भगवत प्यान लीला ततपद्यानलीला
दोनो को पक्का करो तुम तो फीलिंग हो कही बात को हजार बार सोचना क्या संत रखता है
लड़की की शादी कर शादी कर शादी शादी करना हो 4 साल पहले खाली टाइम में क्या कर रहे
हो तो खाली टाइम का जो दुरुपयोग करता है सारी परेशानी इसी लिए तो जुलाई में मित्र
ने 10 हजार वर्ष की तपस्या का फल दिया तुम मुझे दिया चले गए तब तपस्या 10 हजार
वर्ष की कम हो गई तो बिल में आई उन्होंने कहा 10 हजार 10 मन करे का मेकअप हो
उन्होंने कहा की हम भी ले आते है अगर हमारी लड़की की शादी तुमने ₹500 का सामान
लिया तुम्हारी लड़की की शादी की शादी में अपनी 5 सामान दे देंगे खुलाया पीला कोई
खाने पड़ा मालती तुमने कहा तुम तो बेसिक विजन हो गा गति मिलेगी उसको उन्होंने कहा
कि ये नियम तो गृहस्थियों में लागू होता है जब तक शरीर धारण किए हो तब तक लागू
रहेगा गृहस्थी के सन्यास से मतलब नहीं है और अब तुम कहते हो चलो कोई बात नहीं 1
क्षण भक्ति का फल ले लो कमाई 1 बहुत हो के पास ब्रह्मा है के पास मम्मा ने कहा
देखो भाई जरूरी काम पहले तुम उसके बाद गुरू वो सूट को तो से जरूरी काम है मैं कब
से चल सकता हूँ मैं अगर जाऊँगा यहाँ से सारे संसार में घेरा हो जाएगा और सब गड़बड़
हो जायेगा सब दिन महीना हो जाएगा पेट दब अगर तुम हमारा काम करो तुम तो उन्होंने
अपनी पूरी शक्ति लड़ाई नहीं कर सके क्या बात करते हैं कि संसार को धारण कि हूँ आप
कर सकते हो तो बताइए नहीं कर पाय तुम जाओगे क्यों नहीं आ रहे बुला रहे है वो दिया
तो वशिष्ट ने अपनी मरविशालाबिछादिया की जगह आरोप और कहा चलिए उसे टेम्परेचर
बाकायदा हो रहा नीचे दे दिया वो भी सब कर रहा है वो भी आ गए तो ब्रह्मा ने कहा हाँ
अब बोलो तुम लोग को क्या प्रश्न रे किया गया 1 क्षण भक्ति का फल लगा के सूर्य का
काम कर दिया भक्ति का फल लगा के वशिष्ट का काम करवा लिया तपस्या है लिमिटेड फल
वाली है और भक्ती तो हैं तो फल वाली तो भगवान बैठ जाते है जहाँ भक्ति परन्तु का
प्रकाश कर सकते हो इसलिए तुमको बहुत दे दिया है और तुम जेदार हर जाति वाला ये तुम
जान नहीं है इसलिए चालाकी से मैंने शब्द कहा था कि ब्राह्मण लोगों को दान कर दे तो
तुमने बीच में को बड़ा है प्लीज कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ सरकार माफ हो गुस्ताखी कुछ
खोटी खरी सुनाता हूँ मैं तेरा हूँ तेरा हो कर दलदल र खाता हूँ सरकार माफ हो
गुस्ताफी कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ मैं तेरा हूँ तेरा हो कर दर दर की ठोकर खाता हूँ
तू समरत वारिष्ट है तू समर समर वालिस है फिर भी लावारिष में कहलाता हूँ तू
समरतवालिष् है फिर भी लावालिष्में कहलाता हूँ तू व्यापक हर रंरेमें बल दीदार तेरा
पाता हूँ तू व्यापक हर रंगे में बल दीदार तेरा पाता हूँ है कलम तेरा मुझ पर बेहद
है कदम तेरा मुझ पर बेहद अनुमान लगता हूँ बड़ी है कदम तेरा मुझ पर बेहद अनुमान लगता
हूँ पर इस चंचल मं रहबर अधिकार नहीं कर पाता पर इस चंचल मन पर रहबर अधिकार नहीं कर
पाता हूँ मन में रहती दुनिया दारी मन में रहती दुनिया दारी बला का ध्यान लगाता हूँ
मन में रहती दुनिया दारी बकुला का ध्यान लगाता हूँ तुम को खुश करने की खातिल आंसू
भी नहीं बारता हूँ तुमको खुश करने की खातिल आँसू भी नहीं भागता हूँ कर नगरी नायत
करना कर कर नगरेहिनायतकरना कर मैं माया से घबराता हूँ झूठा ही सही झूठा ही सही पर
न तेरा ले ले कर तुझे बुलाता हूँ 2 दिन का मेला रहेगा, जब का ला रहे गा शिष्य
बनाने का मतलब मंत्र देने का मतलब ये होता है जिस में गुरु नाम दे उसी में भगवत
प्राप्ति होनी चाहिए 1 देर नहीं जैसे आप अपने घर में फिटिंग कर लेते हैं सब लगा
स्विच लगा दिया बल्ब लगा दिए फंसे लगा दिए सब कर दी कंपलीट लेकिन पॉवर हाउस ने
दिया नहीं तो आप देते है तब पॉवर हाउस आपको लाइट देता है कहाँ दे अगर आप ऐसे पॉवर
हाउस को बिजली दे 2 तो कहा दे दे फिटिंग तो कराओ पहले जो फिटिंग है हमारे घर की
वायरिंग वो है अंत करण शुद्ध जब जीव की अंत करण शुद्धि कम्प्लीट हो जाती है का
बर्तन बन गया अब बर्तन बना अब गुरु देगा तो नाम क्या देगा भगवान का नाम तो गधे भी
जानते हैं गुरु ने क्या दिया राम राम श्याम श्याम जो भी दिया संस्कृत में कोई
मंत्र दे दिया यह तो करेगा तो तो सब जानते है हमारे यहाँ तो राम नाम सत है लोग
मरने के बाद नारा लगाते हैं तो पॉवर देता है पॉवर जैसे पॉवर हाउस ने दिया पॉवर
इलेट्स तो प्रकाश हो गया पंखे चलने लगे ऐसे ही वो पॉवर देता है अंत करण सुजी के
बाद ही दे सकता देगा तो कहाँ देगा शरीर फट जाए अगर स्टिल हेल्पी दे दिया जाए किसी
मनुष्य को कोई ईश्वरीय सुख उसको सहन नहीं कर सकता तो करोड़ अरब रूपया को लोग सहन
नहीं कर पाते लॉटरी खुल जाती है हो वो है तो उसके सहन करने की शक्ति कर सुद्धि
पहले नहीं हो सकती जितने मंत्र दिए जा रहे हैं हमारे देश में तुम्हारे नाम 1 करोड़
का बैंक क्या करेगा बैंक तो पहले अंत करनी पड़ती है इसमें 1 जन्म लगे 2000 जन्म लग
जाए करोड़ जन्म भी लग जाए साधन का बर्तन बन जाता है तब गुरु मंत्र देता है काल में
आँख से दे दे दिया बहुत बड़े विद्वान गुरु जी के पास गए उन्होंने को शिष्य बना
लीजिये कोई संसारी चीज तो है नहीं कोई फिजिकल चीज हो हमारे बाप बन जाइए माँ बन
जाइए बेटा बन जाइए बीबी बन जाइए तो बात है लेकिन शिष्य बन जाने का मतलब तो बड़ा
होता है इसे कैसे बना लेंगे जब अधिकारी नहीं हो 1 ला पढ़ने के लिए ग्रेडुएट होना
कमपरसरीहैतोतुमको हम शिष्य बना ले बिना तुम्हार क्वालिफिकेशन के योग्यता के ऐसा
कैसे हो सकता है गुरूजी मैं तो आपका शिष्य बन के रहूंगा गुरू जी चुप हो गए होने
कहा बेटा जरा पानी पिलाओ हमको यहाँ जंगल में कहीं पानी नहीं दिख रहा है 1 गाँव था
1 लड़की पानी भर गया और उसने कहा की हमारे गुरु जी को पानी चाहिए उसने दे दिया लड़की
ने पूछा कौन है तुम्हारे गुरु जी कहाँ रहते हैं यहाँ जंगल में कैसे आये वो थोड़ी
देर बातचीत करने से ही उस लड़की से आसक्ति हो गया और गुरु जी को पानी देने कौन वही
उसने ब्याह कर लिया और घर बसा लिया और उसके 4 बच्चे हुए बाहर आई नदी में बच्चे बैठ
गए बड़ी मुश्किल में पड़ कर के तो बचा खुद दिसम्बर मर गए उसके परिवार वाले तो गुरु
जी वहीं प्रकट हो गये बेटा तो पानी नहीं पानी मंगाया था 7 साल पहले अरे गुरु जी मर
गये तुम तो कह रहे थे शिष्य बनेंगे ऐसे शिष्य बन जाता है आत्मा का समर्पण बुद्धि
का समर्पण बुद्धि लगाना बंद जैसे कोई कोई भाषा पढ़ रहा हो काका काका ए बी सी डी तो
उस लैंग्वेज के जो कायदे कानून हैं उनको से परसेंट ना पड़ेगा स्टूडेंट को पढ़ सकता
है वो बोल रहा है लाइफ और लिख रहा है के भी लिख रहा है अब से पूछता है गुरूजी
इसमें के क्यों लिखते हैं बेटा लैंग्वेज में सायलयनजुआकरता है क्यू होता है जब
क्या होता है क्या होता है जो मैं कहता हूँ याद करो क्या होता है कहा कोई बच्चा बच
नहीं करता से पर्सेंट सरणागत हो कर के कुछ टिकट की बात मांगते जाते है तब भाषा का
ध्यान होता है होने के बिना बिना गुरु शरण अपनी बूढी लगाओगे बीच बीच में पॉवर हाउस
में कोई क्या करता होगा कौन सा कैसे छूना है किसमें सिटी आ रही है किस्मे नहीं आ
रही है वो दिखा है बिजली किस तुम साधा करो हम तुमको साधना बताते हैं जाओ और वहाँ
साधा न करो साल 2 साल 3 साल जबनताकरणशुद्धि हो जाए 1 दिन में हो सकती है और करोड़
जंग में भी नहीं हो सकती है जब जितना परिश्रम जो करेगा लगन से उतनी जल्दी होगा
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है तो गुरु तब शिष्य बनाएगा जब पात्र शुद्ध हो जायेगा
बर्तन शुद्ध हो जायेगा सबसे बड़ा काम कर शुद्ध करना है उसके पहले मन से तुम भले ही
गुरु मान लो और मन के उसके बताई साधना तो करना पड़ेगा जो पूर्ण ज्ञाता हो ऐसे को
गुरु बनाना पड़ेगा तो तुम्हारी जो शंकाएं है वो सब ना हो जैसे शास्त्रों में लिखा
है गंगाजी में नहाने से पाप धुल जाता है हर शास्त्र में लिखा है क्यों जी हम तो न
आये गंगा जी कई बार जमुना जी बिना आये प्रयाग में त्रिबेनी आये और आपने कोई
परिवर्तन नहीं दिखा 1 कपड़े में अगर महीने भर की गंदगी है हम हल्का सा भी लगते हैं
तो कुछ तो उसे सफेद तो काम कर रहा है साबुन और अनंत जन्मो ऐसी परिश्रम कर रहे हैं
और हमें कुछ मिल नहीं रहा है फीलिंग में नहीं आ रहा है फीलिंग में आना चाहिए न
पानी में नमक मिला देते हैं चीनी मिला देते हैं तो फीलिंग में आता है और ईश्वरीय
आंगन वो फीलिंग में नहीं आ रहा है तुम कहते हो हमने दे दिया किसको दे दिया इतने
बड़ा तुम धोखा दे रहे हो हमको अरे तुम जो बोल रहे हो मुझसे भगवान का नाम मंत्र ये
तो गधा भी बोल सकता है कल हम भी कपड़ा लगा कर बैठ जाए और हजारों को देते जाए क्या
है तुमने तो हमको लिया हमने तुम को गुरु मान लिया और तुमने दिया प्रैक्टिकल कौन कह
तो जब तक अंत करण शुद्धि न होगी तब तक हम किसी को थायटीमांगकरके गुरु मांग कर के
साधना करेंगे और उसके प्रति गुरु का व्यवहार भी करेंगे जब अंत करण शुद्धि हो जाएगी
तब गुरु नाम देगा और जिस में नाम देगा उसके बाद तुम्हारा कुछ काम नहीं तुम्हारा
काम बर्तन बनाना दान तो फ्री में होगा उस दान का कोई मूल्य नहीं दे सकता विश्व में
जीव इसलिए गुरु के ऐसी कोई भी नहीं हो सकता अगर तुम्हारे सारी मैंने हजार रूपया दे
दिया हजार की सारी दे दिया अब किसी को किसी को परेशान नहीं तुमको पैसा चाहिए हमको
सारी चाहिए बिजनेस है लेकिन हमने शुद्ध किया जो तो वो मूल्य नहीं है वो तो बरतन है
उस बर्तन में जो सामान दिया गुरु ने भगवान ने दिलाया भगवान देते नहीं तो गुरु के
द्वारा दिलाते है के द्वारा दिए जाते हैं तो नहीं दिया और दे सकते हो पास जो कुछ
है है शरीर मन बुद्धि या प्रॉपर्टी तो दम नहीं होगा इस पलिचिलसामानकाभगवान की
दृष्टि है इसको तुम क्या दे रहे हो ये क्या करेंगे भगवान वो तो कृपा द्वारा देते
है वो उसके लिए तुमको कहने की आवश्यकता नहीं जैसे संसार में कोई एजेंट होता है तो
वो सामान्य जितना अधिक बिकेगा उसको अपना प्राफिट मिलेगा उसी प्रकार गुरु जो है वो
अपना बिजनेस कर रहा है जितने जीव को भगवत प्राप्ति करा देंगे भगवत कृपा प्यार को
भगवान का हल मिलेगा लेकिन वो दे कहाँ है पहले बर्तन तो मिले रेल में क्या खर्चा
होना कम होना बर्तन की इस लिए बर्तन बनने के पहले अगर गुरु देवता है तो गुरु से
पूछो आप क्या दे रहे हैं मंत्र हमको फीलिंग माली मंत्र देने के पहले हम 12 साल के
थे तब तो हमारे दिमाग में संसार बहुत कम था 50 साल का हो गया मंत्र देने के बाद
इतना बड़ा समय चला गया तुम मेरे तमाम सकती हो गई हो तमाम बाल बच्चों में दुनिया में
तो हमको बहुत नीचे चले आये आप ने क्या किया अगर गुरु 420 को की देने की ये कहना
चाहिए था बना सकते है पहले बर्तन कीजिए है जैसे 1 आदमी ने गांड को पकड़ लिया देसी
को और उस ने उस आदमी को पकड़ लिया अब उसी में मिल गया उस आदमी को जिसने पकड़ा वो भी
गया पारा को अगर हम क्लीन हो करके पकड़ते है तब तो हम भी चले जायेंगे और अगर हम
दस्ताना पहने पकड़ते हैं हमारा कुछ नहीं कर सकता प्रकार जब तक की हमारी अंतकरण की
शुद्धि नहीं हो जाती तब तक कोई भी वास्तव्य गुरु कर्नाटक नहीं कर सकता संसारी आदमी
थेरी जानता नहीं उसको बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया देखो मंत्र ले लो बस हमको मिले
के पास कर देंगे हम हमारी फीलिंग बता रही है की हमारा पतन होता जा रहा है और तुम
धोखा दे रहे हो हमको अगर हम अधिकारी नहीं थे अगर हमने हाई स्कूल भी नहीं किया तो
ला दिया क्या आप कहते है की तुम क्लास कभी नहीं पास कर सक तुम भी सीडी तो कैसे
पहले का जो भी को चेहरा बनाया जा रहा है ये क्या है संसार में दुनिया दारी की
सर्विस होती है वहाँ भी सब शर्ते बनी है यह सर्विस हाई स्कूल के लिए है यह ग्रेडेट
के लिए है यह सर्विस इंजीनियर के लिए है यह सर्विस डॉक्टर के लिए है वहाँ भी शर्त
है यह ऐसा कैसे होगा तो हमारे देश में ये बहुत गड़बड़ चल रही है बच्चों के अरे क्या
नाम दे रहे भगवान शंकर केवल राम श्याम ही जपा करते हैं अगर कोई कमाल है ये तुम
गुरु तो बन गए तुम को बेचारे को गुरु कहते किसको गुरु माने क्या होता है भगवान
माने क्या होता है जीव माने क्या होता है है संसार में इसकी नॉलेज हो पहले
प्रैक्टि करे अंक कर शुद्ध करें वो गुरु आपको देगा देगा माला माल हो गया उसके आगे
को करना लेंगे करेगा क्या तो शास्त्र भेजो की फिलोसॉफी न जानने के कारण सब संसार
में आते और अपना नाम काल में सुन लो कोई पौइंट का फर्क पड़ना चाहिए जरा सा नमक हो
जाता है दाल में नमक कैसे खाये कैसा सिचुलहेप्पीन बीलिंग ही नहीं हुई गुरु जी ने
दे दिया बड़े बड़े महा पुरुषों के इतिहास में भरा पड़ा है शंकर पास 1 चारों बेटे के
विद्वान गए उन्होंने कहा शिष्य बना लो तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बना लेंगे मेरी बात
मानो पक्का का तो आप क्या मानना पड़ेगा उनहोंने बिलकुल जाओ गोवर्धन की परक्रमा करो
और श्री कृष्ण का नाम ले ले कर के आंसू बहाओ निष्काम 1 साल ना मेरे पास 1 साल बाद
आया 1 मगन देख पंडित जी आ रहे है जब पास में उसको छुआ में ऐसे छा गया ऐसा उसने
दिया पहल में जाडू गंदी जादू दिखा आये संकरा का पालन किया उन्होंने किया हो लोगों
को ये शिष्य बनने का ही तरीका नहीं है क्रोध करते हो इतना शरीर के पीछे सबसे गन्दा
सबसे बदतर शरीर है इसका अहंकार कर रहे हो झाड़ू गए इसमें अरे झाडू जिस से बनी है
उसी से शरीर भी बना है पंच जाओ फिर जाओ फिर 1 साथ किया फिर दूसरे को धुला दूर ऐसी
देना पंडित जी ने किया लेकिन फिर याद आ गई गुरु जी फिर आप लायेंगे नहीं इसलिए
कंट्रोल कर दिया गुस्सा तो आया तो आयेंगे दिन ने कहा अभी ठीक नहीं है अभी गुर्राते
हो काटना बंद हो गया लेकिन गुराना जा तीसरी बार जब गए 1 साल फिर साधा ने किया और
लौटे तो फिर वही भंग किया तो बिना भंगिन के कुछ किए ही पंडित जी भंगिन के चरनों
में गिर पड़े उन्होंने कहा माँ अब तुम गुरु के पास पहुँचा दे मेरी शक्ति नहीं है
मैं साथ का विद्वान जरूर हूँ लेकिन भीतर सब दर पड़े सब संक्राचारीनेकहा अब बैठो अब
तुम अधिकारी बने बेद में कथा है वेदों का लेक्चर दे रहे थे तो कुछ लोगों ने बच्चे
पा रहे थे बेवकूफ महाराज आप चाहे तो शिष्य बना सकते है हमको इतने साल से आप की
सेवा कर रहे हैं गुरु जी ने कहा हो जाएगा अब गुरु जी ने योग माया से जनकपुर में आग
लगा के यानि लोग देख रहे हैं आग लगी है लेकिन लगी होगी नहीं है योग माया का कार्य
होता है फिर आश्रम में आग लगा दी अब सब बच्चे भागे किसी की लंगोटी जल जाएगी किसी
का कमंडल जल जायेगा ये छोटी मोटी चीजें जो आश्रम में होती थी उस जमाने में और जनक
बैठे थे सीता के पिता हाँ गुरुजी आगे पढ़ाइए तुमने कहा तेरे राज्य में आग लगी है
तेरा नौकर आया था भी बता गया है तुमने कहा गुरूजी आग आग क्या होती है जिसको जलना
है जलेगा जिम्मेजारी है लोग सब अपना सामान बाहर किए बैठे गुरुजी ने कहा तुम लोग कर
रहे थे चेहरा बनेंगे ये चेला है जल केवल ये है जो हमको गुरु मानता है बाकी तुम
लोगो की संसारी बस्तुओं में आ सकती है तो क्या तुम को समर्पण करोगे जब तुम अपनी
लंगोटी के लिए भाग पड़े कोई कीमती चीज भी नहीं तो हर युग में इने गिने शिष्य होते
थे हुए हैं जो जो अधिकारी बने थे उन्हीं को दान दिया गया था और बाकी की हेल्प करता
है महा यानि जीव उसको गुरु मान लेता है गुरु की नौलेज कराता है प्रैक्टिस कराता है
प्रैक्टिस में हेल्प करता है करता है को बताता नहीं हो शरणागत अनुसार लेकिन
कम्प्लीट अंत शुद्धि हुए बिना न गुरु दान देगा न भगवान का कोई सवाल पैदा होता है 4
साल तक के कोई मर गया है इससे कुछ नहीं हो सकता सब नियम बने हुए हैं जैसे संसार
में सब नियम बने हुए हैं इतने क्वालिफिकेशन हो जाए तो आप पढ़ाना है कानून है अगर
किसी महापुरुष को ये पॉवर होती या भगवान को होती का नाम दे 2 प्रेम दे 2 तो संसार
को ना तो कोई महापुरुष नहीं हुआ जब संसार में तुम बिना अधिकार के कोई काम नहीं
करते हो तो भगवान के यहाँ कैसे आशा करते हो अधिकार के स्टा क्यों करते हो इन
गुरुओं से सीधे सीधे पश्न करना चाहिए आप क्या दे रहे हैं क्या है इसमें पॉवर है
काय की पॉवर भगवान की तो आप जब हमको देंगे तो पॉवर की फीलिंग होगी अगर न फीलिंग
हुई तो 50 चप्पल लगाऊंगा बोले ये सख्त मंजूर है तो प्रचार तुमको सच्चा नहीं दान
क्या होता है थोड़ा भी तो असल होना चाहिए हमे जो आनंद गहरी नींद में मिलता है उतना
भी आनंद चलो हमको जो जो, वो मटेरियल आनंद है गहरी नींद का जहाँ बीबी की गोद में,
बार में जाए बीबी बेटे को चिपकाए भाग में जाए बेटा हम तो उस के पीछे जिस नींद में
सफल न हो वो नींद तो उतना भी नहीं दिया क्या दिया हम आशा करते पित पुंज बात काया
जगना लंबित 7 काया अनुशील पुंज बात काया जगना लंबी कभी तो 7 काया मुरली
कलकुजतेरताया ममचेतोस्तोंकदम दे बताया अब लोग मनमोदितमालिंगितु मंगला भिरनुरागयी
अवलोगतमनदतमालिं गित मंगला भिरगु रा गयी आज रावन कुंजम मरकत पुंज नमक्या तो देखो
ये सब लोग पहले हम लोगों की पिकनिक में आया करते थे जो यहाँ लेते हैं कब आ जाए उस
समय जल्दी करो जल्दी करो लो समेत बहुत से अंग्रेज यहाँ पिकनिक में आये होंगे, खेले
होंगे, बैठे होंगे, मटरगस्ती किए होंगे और दूसरे दिन निकाल दिए गये है सब तुम्हारी
बादली के लोग हैं नीचे जितने अंग्रेज आये मसूरी में मरे साब के लिए जगह मत के दिन
सब उठ के बैठ जायेंगे तो फैसला करेगा यानी जमीन में गाड़ दिया फिर खा गये पानी में
फेंक दिया जानवर खा गए उनका पाखाना बन गया शरीर जला दिया तो राख बन गयी 1 अपने
अपने तरीके से रिस्पेक्ट है सारे जीवन को माँ को बाप को बेटे को बीबी को पाटी को
गाली दे और जब मर जाए तो उसको कबिस्तान बना के सम्मान करे दिसलौसीयहैकजब महा प्रलय
होगा सृष्टि समाप्त होगी तो यह सब खबर ऐसी उठ के भगवान के पास जायेंगे तब भगवान
इनके कर्मों का फैसला सुनायेंगे किसी को स्वर्ग मिलेगा किसी को नरक मिलेगा ये लोग
पुनरजन्म मांगते पहले कुछ नहीं था बस यही दुनिया बनी है और आगे भी नहीं बनेगी
क्यूँकि भगवान थक गया उनसे पूछा गया ये बताओ की तुम्हारे खुदा तुम्हारे गॉड दुनिया
जो बनाई इसमें वैसम में क्यूँ है 1 मनुष्य 1 पशु 1 पक्षी 1 व्रक्ष 1 अमीर 1 गरीब
अनेक प्रकार का जो वैसम है सृष्टि में अगर कर्म के है तो कैसे बनाया भगवान ने अलग
अलग तंग सी के दिन अरे 1 को कुत्ता बना दिया बना दिया क्या फैसला करेंगे उसका
मुसलमानों का भी महाराज जी यही सिद्धांत थे को लेटा हुआ है उसे तब तक लेटा रहेगा
जब क्या होगा और भगवान फैसला सुनायेंगे अब इतनी मूर्खता की बात खबरों को खोज खोज
के देखा उसकी हड्डी लाखों बरस की खबरें सब साल गुल गई खत्म हो गई और उठ बैठेगा हम
सब लोग हमारी बुराई कब है भगवान आपको ही पूछेगा जितने पालटीशियन मरे हैं नेहरू है
शास्त्री है गाँधी है इंदिरा गाँधी है सब के लिए दिल्ली में तमाम बना हुआ है लाखों
रूपये में हिना में खर्च होता है डेली का खर्चा इतना लम्बा चौड़ा है बड़े बड़े पार्क
हैं सवा दुनिया भर का प्रबंध है ड्यूटी है क्या मतलब है इसका क्या मिलना रहा है सब
को तार के जितना भी है फिल्म में मकान बन जायेंगे वो बात खत्म हो जाएगी जितने
मंदिर बने हैं यहाँ कभी माना था फिर मंदिर बना फिर मकान बना फिर सब चेंज होता रहता
है सिस्टम समान खाने वाला तारीफ न करे तो वह जल भुन कर राख हो जाती 2 घंटे तो हमने
मेहनत किया और बोला भी नहीं फिर क्या है मजिस्टे प्रताप गढ़ में ओम प्रकाश वो आईएस
कैम्पहान देने गये और उनको नींद आ गयी पेपर करते हुए नींद आ गयी और टाइम समाप्त हो
गया मर गई 1 तरफ 1 दृष्टि से पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हो सिद्धांत और कभी कभी
आप खुमारी हो बस मे केवल मैं समझ गई कि कजमबलुदेवतामनता भूत है देवता रहता है उसके
ऊपर वो लग गया है तू कसमकेविक्षपरजो भूत ता है वो तुमको लग गया है इसी लिए ऐसी
हालत है जब किसी को भूत लग जाता है तो वैसे ही होता है कदम बतन देब त मल का पते
कपोल पाली सखिबनमालीकिमालो की कपोल पाली सखिबनमालीकिमालो की सुश्याकीमुकतेरा गला
सूख रहा है सके गम खुश तेरे पैर जड़ हो गए हैं चला नहीं जा रहा है तुझसे
सुश्यतिमुखमूलजुगम पुशयतिजलतमऔपरबे पते गयम तेरा हृदय काँप रहा है
स्ित्यतिकपोलपाली तेरे दालों में पसीने की बूंदे आ रही है अपराध का लक्ष बनमाली
मालों की बनमाली देखा भाव हो रहे हैं इससे लगता है जरुर देखा मूल जुगम पुष्य जनता
प्रबेपतेहदय स्वित् कपोल पाली सखबनबहलीकिमालो की मालिंग मंगला भिलंलगयीमनजित
मालिंग मंगंगाबिलंलगा गयी बिंदा बन गुंजमरककुंजमनमश्याम pm suपनेधnasaskoi अभी सभी
जिनको स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन हो जाते हैं वे बड़ी भाग्यशाली ही है लेकिन
मेरा तो उल्टा हाल है जब से श्याम गए तब दही नहीं जाती तो सपना कैसे हो या
पश्नप्रियम स्वप्ने धन्यासाहपियोजता असम कृष्ण चली गई तबयालसपरीकपनककलठ हो
जंगमुतेरो भापों में गो नारी भजन न सनतल सेवा नाधे जग जंगम से रो बाप में 20 गो
भजन बिन बाबरी गबार भजन बिन बा हाट बनिए की सब जग सौदा यो यह संसार हाट बनी की सब
जग सौदा आयोग चतुर गमयो बिल बाबर भजन बिल यह संसार फूल सी मरता सुवा देखुलुभायो यह
संसार फूल सी मरता सुवा देख हमारी यह संसार झालो झाकर अरे बुलगमीजानाहै रहना रहना
नहीं देस बिराना है रहना नहीं यह संसार काच की बाली अरे बली जाना है रहना नहीं
रहना नहीं देस बिराना है रहना नहीं कबीर सुनो भाई साधो सद गुरु ठिकाना है रहना
नहीं रहना नहीं देश बिराना है और मल रंगाए हो रंगाए जो भी रा मल रंगाये हो रंगाए
जो भी बोला गाय हो जो भी दुनिया दूले जटवा दुनिया बोले जो बन गये बकरा बन गए लगाए
जो भी कपड़ा लगा हो अरे मुड़ मुड़ जो भी रखिया गोले मुला जो रखा ले, गीता जो, गीता जो
भी हो गये बकरा मगर रंगाये हो लगाये जो भी कपरा मन तेरे नाम बिना जल बिन नए ने
बिनु बिनु धरती में हिना से मेरे मना तेरी हम बिना कबीर दास नाराज सो बन दे कमल को
छेदी सपल है लेकिन कमल के फूल में जब शाम हो जाती है और कमल बंद होने लगता है बाहर
नहीं निकाला तकलीफ में खेत तकदीर सकती है वायु भिलगंतमनसकुरगम इंद्रियों को जीत
लेने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बिना गुरु के पाक मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे
दोस्तों कुसंग ये छोटे से रहते हैं पहले लेकिन संगत तरंग के समान होते हुए भी ये
समुद्र बन जाते है लापरवाही किया को संग समुद्र होते हुए भी ये 2 लापरवाही करने से
समुन्द्र के समान बन जाते हैं ना होगा उसको शुद्ध करना है इसलिए गलत जगह में भी
सही भावना रखना ये ऊँची कक्षा है मन में माय गन्दगी न लाना ये मेन है जैसे शरीर के
रोग में दवा करता है कोई आदमी तो पेचिस हैं तो पेचिस रोकने की दवा करो पेचिस पढ़ाने
की दवा बिल्कुल मत करो भले ही तुम रोकने की दवा न करो लेकिन कम से कम बढ़ाने की दवा
न करो मन तुम्हारा ट्वेंटी फाइव परसेंट दूंगा अब ट्वंटी 2 आगे बढ़ो कोई बात नहीं
लेकिन गन्दगी ला के उसको फिर परसेंट कर 2 को बड़ा भाई ला हो गया तो ये मन ऐसा कपड़ा
है जिसका चिंतन करोगे उस रंग आएगा उसके ऊपर राज महापुरुष भगवान बस इतनी सी चीफ कुल
है तो 3 में अगर तुमने किया तो 3 में जिसने किया सब गुण का गंदा होगा किया सी गंदा
होगा इस लिए मन में केवल भगवान और महापुरुष ही शुद्ध, वस्तु यानि कपड़े को शुद्ध जल
से धोया जाए गंदे जल से धोया जाए तुमने तो तमाम जन का गन्दा कपडा अब तुमने 1 बार
साबुन लगाया अब फिर गंदे पानी से गंदा हो गया फिर गंदा हो गया तो कहता है की और
कुछ खास परिवर्तन तो हुआ क्या होता 1 आदमी जिंदगी में 10 लाख कमाता है कोई 1 करोड़
कमाता है ना किया कर दिया कर्जा हो गया लेकिन 10 लाख कमा के दे तो कदर हो गए ने 2
ही लाख कमाया और तो खर्चा करने की योग्यता चाहिए मदनी के हिसाब से खर्चा को उसी
प्रकार जो पसंद है कुमार ने माया मायिक जगत के पदार्थ या माया के अंदर रहने वाले
जीव 2 की इनमें कहीं भी मन का अटात्मेंट होगा गंदा होगा भगवान के स्वांस तो भगवान
ही है लेकिन जो विभिन नां है ये भी जिन लोगो ने प्राप्त कर लिया वो भी जाने
तुम्हें तुम्हें हिल जाएगी भगवान के बराबर हो गया हो अब उसने दुर्भावना किया और
भगवान ने दुर्भावना किया दोनों का 1 फल होना चाहिए लेकिन फिर भी महापुरुष के प्रति
किया बड़ा मांगा जाता है भगवान भगवान कहते हैं वो मैं क्षमा नहीं करूँगा हमारे
प्रति करों को कुछ कम मात्रा में रियायत कर देंगे तुमने महापुरुष के प्रतिक्रिया
में क्षमा नहीं कर सकता इसलिए बहुत सी चीजें समय के अनुसार दी जाती है लोग पढ़ेंगे
तो कम से कम दुश्मनी न करेंगे शंकरजी से क्या करती होगी और तो जमा से द्रोह रोका
गया है ता को कुक द्रोह जो है दुश्मनी और दोस्ती दोनों का 1 फल मिलता है तुम कहीं
दोस्ती करो संसार उसी लिमिट का होगा दुश्मनी करोगे तो भी मन का टेसमेंट उसी लिमिट
का होगा तो चाहे बिजली के करंट से प्यार से कोई हाथ से पकड़े और चाहे किसी का हाथ
पकड़ के जब पकड़वा 2 बिजली तो अपना काम करेगी तू चाहे लाग करो चाहे देश को दोनो का 1
फल है इसलिए तादका मतलब है राग द्वेश रहे खराब भी न हो देश भी हो तुम खाली हो अब
भगवान लगाओ अब देश भी पा लो खराब आद मी है जो खराब आदमी है उसकी खराबी चिंतन करो
अच्छे लोग भी है भगवान है पुरुष का अरे शरीर में रोटी दाल चावल खाते हो चावल का 10
लिया मुँह में जान गया होशियार समझते हो यह हानिकारक है इसके पेट में ले जाने 2
उसी प्रकार संसार सम्बंधी राग हो चाहे देश हो चाहे वो बंधनी हो चाहे जिंदगी हो इसी
गुणभावनारतक्यूँकी उतना समय बर्बाद हुआ भगवत चिंतन ने किया नंबर 2 उसके चिंतन से
मन गंदा हुआ इसलिए किसी जीव की निंदनीय वस्तु का भी चिंतन नहीं करना चाहिए है
वस्तु 2 और नंबर 1 बात और भी है कि संसार का चिंतन जो होता है जब शुरू होता है तो
बड़ी तेजी से आगे चलता है राग हो चाहे देश हो जो प्रत्यक्ष है और भगवान का चिंतन
धीरे धीरे चलता है इसलिए मन को खाली न रहने दे केवल हल हरिजन में ही लगाए रहे बस
कभी बचत है और कोई इलाज नहीं क्यूँकी संसार में जहाँ भी निगाह डालेगा अहंकार के
कारण दूसरे में दोष मिलेगा कारण उसकी नाक खराब है उसकी आँख खराब है अरे वो क्या कर
हे है बेचारा खराब है हमारी अच्छी से कपड़ा कैसे पहने इसका खराब खराब है 1 ऐसी
बीमारी है हुमन हर मनुष्य अपने दोस्त को नहीं देखता इसलिए बाहर दोस्त दिखाई पड़ता
है हम कार के कारण अपने शरीर को, अपनी पसंद को अपनी हर चीज को आदमी अच्छा बढ़िया
समझता है 1 दूसरे को खराब सा ये धोखा जो है सब पर इतना पैसा खर्च करते हैं लेकिन
लोग तो बुराई करते है क्या कि घूमती है तो हम तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लोग
हमारी तारीफ बुराई कर अगर ये उसको समझ में आ जाए, बैठ जाए तो संसार में कोई भी
व्यक्ति किसी को अच्छी दृष्टि से देखने का आदी ही नहीं है पैदा हो गए कोई भी अपने
आप को नही करता रहा है सदर रहा है इसकी कमी कमी नहीं ये सारी तमिल का ठेके वही है
ऐसी बीमारी है तो इसको मिटाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा और बढ़िया इलाज सबसे वही है
की मन को खाली न रहने दे सवगुणशाकारभगवान श्री कृष्ण एवं अन्यान्य सगुण साकार,
भगवत पाथली, भगवत धाम कहे जाते हैं और वे सभी नित्सि्धचिवय है संधिनी शक्ति अंश
प्रधान शुद्ध शत्रुपा, आधार शक्ति ही धाम होता है श्री कृष्ण का प्रमुख धाम गोलोक
है उसे ब्रज, गंदा, बन, श्वेतद्वीप भी कहते हैं अन्य समस्त भगवत स्वरूपों के धामों
का नाम पर्य प्रमुख है वैसे उन उन स्वरूपों के नामों के अनुसार भी नाम होते हैं
जैसे श्री रामचंद्र का साकेत धाम, शिव जी का शिव लोक धाम आदि किन्तु वे सब परव्योम
के अंतर्गत ही है ये परव्योम के लोग गो लोक से नीचे हैं ये सभी लोग सविशेष अर्थात
उनमें दिव्य, चिन्मय, पृथ्वी, जल, तेज आदि एवं समस्त देहधारी है भारत व्योम में
प्राकृत सूर्या की गति नहीं है वहाँ सब कुछ स्वरूप शक्ति का ही विलास है परव्योम
के बाहर सिद्ध लोक है यह निर्विशेष धाम है अथवा ज्ञानियों का प्राप्त धाम है यह
अव्यक्त शक्ति ब्रह्म का धाम भी कहलाता है अत वहाँ स्वरूप शक्ति का विकास नहीं है
लीला भी नहीं है यह भी परफोम के ही अंतर्गत माना जाता है उस से दुल्लो के चारों ओर
बिरजा नदी या कारण समुद्र है वह भी चिन्मय है कारण समुद्र के बारे में मैंने बताया
था आप लोगों को नोट ब्युटमेंले्चर में जो प्रथम पुरुष है कारणारणोशाईऔर दूसरा है
हीरो दशाई और गर्भोजकशाई और तीसरा है किराबदिशाईतो जो प्रथम पुरुष है जो बिना माया
के स्पर्श से ही अनंत ब्रह्मांड बनाता है वो कारण समुद्र है ओ बी चिन्मय है इसके
बाहर अनंत ब्रह्मांड माया के हैं यहाँ बहिरंगा शक्ति का साम्राज्य ही है जितनी भी
माया की शक्तियां हैं माया के अंदर में रहने वाली उन सबका यहाँ साम्राज्य है
किन्तु यहां भगवान भी सर्वव्यापक हैं इसलिए केवल माया नहीं समस्त भगवत स्वरुप जिस
प्रकार श्री कृष्ण के ही विलास विशेष हैं उसी प्रकार समस्त धाम भी वृंदावन के
विलास विशेष दिव्य चिन्मय विभु है बस अब 1 दूसरा है प्रेम का स्वरुप जिसमें तमाम
है स्नेह मान पने वगैरह उसको संकेत में लिख दिया है जो सांद्र स्वरुप, भाव चित्त
में सम्यक रूप से आर्द्रता तथा अपषयममत्वको उत्पन्न कर देता है उसे ही प्रेम कहते
हैं कुटेशन सम्यक मतण्यकमतणितस्वातम ममता किशयांकितभावशहव सांदरात्माबुझई प्रेमा
निगदतेभक्तरसामृत सिंधु अर्थात श्रीकृष्ण के प्रति होने वाली रति के कारण ही बृज
देवियों में यह प्रेम दृष्टिगोचर हुआ है यह प्रेम समर्थारति का परिपक्व रूप है
सूर्य की भात उदय होकर यह प्रेम अपनी किरणों से चित्र को नवनीत की भात द्रवित कर
देता है अपने माधुर्य को प्रकाशित करता हुआ यही प्रेम स्नेह मान, प्रणय, राग
अनुराग भाव एवं महाभाव होकर सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित है या दृढेयम मृति प्रेमा
प्रोद्यम स्नेहक क्रमा दय श्यान मान प्रणय रागो रागो भाव इत्यदि उज्ज्वल नीलमणि
ध्वंस, कारणों के रहने पर भी सर्वथा ध्वंस, रहित भाव बंधन रूप यही प्रेम वास्तविक
प्रेम है कोटेशन सर्वथा ध्वंस रहित सत्यापि ध्वंस कारणें यद भाव बंधन यूनो सब
प्रेम परिकीर्तिता उज्जवल निलमणी यही प्रेम उत्कृष्ट को प्राप्त होकर हृदय को
द्रवित कर देता है तब उसे स्नेह कहते हैं प्रेमी को यहाँ दर्शना में तृप्ति नहीं
होती अपप्रोधितेंभवेज्यात न त्रत्र दर्शना विशु उज्जल निर्मण इस स्नेह के 2 भेद
हैं गिरता स्नेह मधुर स्नेह मैं उनकी हूँ यह स्नेह हैं वे मेरे हैं यह मधुर स्नेह
है यही स्नेह उत्कृष को प्राप्त होकर, कौटिल्य से युक्त होकर मान कहलाता है कोटेशन
स्नेहतत्कृषकावात्या मधुरम मानय नवम जो, धारयतकैदारछिण्यम, समान इति, की त्ते
उज्ज्वल निर्मण यही मान संभ्रम से हीन विश्वासयुक्त प्रणय बन जाता है मानो ददनों
विश्रंभ प्रणय प्रो ते बुधई यही प्रणय विकसित होकर राग बन जाता है यतस्ुपरणयोकरशात
सराग की ते उज्जल निल यह राग भी 2 प्रकार का है नीलिमा प्रतिमा यही राग विकसित
होकर अनुराग बन जाता है रागो भवन नवनवसूनुरागइतीड जते उज्ज्वल निर्मण यही अनुराध
विकसित होकर भाव बन जाता है या बता से वृतष्टेटभावतयभिधीय थे उज्ज्वल निर्मण ये
भाव शास्त्रीय मर्यादाओं से अतीत देवियों में भी प्रकट होता है रुकमणि आदि में भी
नहीं प्रकट हो सकत यही भाव को भावावेश भी कहते हैं चरम सीमा पर पहुँच कर महाभाव बन
जाता है राज की अधिकारिणी गोपियों में यही महाभाव था यह महाभाव भी 2 प्रकार का है
रूढ़ महाभाव अधिरूढ महाभाव रूढ़ महाभाव में सभी 8 साथ शुक भाव प्रकट होते हैं यही
रूढ़ महाभाव विशेष कोटि में अधिरूढ महाभाव हो जाता है अरूण महाभाव भी 2 प्रकार का
है मोडल तथा मादन जब उपास एवं उपासक दोनों में उदय होकर सात्तुकभाव पूर्ण स्व
युक्त हो जाते हैं तब उसे मोदन महाभाव कहते हैं यह केवल राज का युद्ध में ही होता
है मोदनोंमहादनसचासव अधिलोोयतेमोदनस सद्योरवत्रसाथिको दीप सहस्वन उज्जल, निलमणी
क्षेत्र में श्री कृष्ण के दर्शन से यह भाव राधा में प्रकट हुआ था इसे देखकर,
रुकमणी, आदि रुग्धकंथस्तंभित विकृत बरना हो गई थी यही मोदन भाव विश्लेष, दशा में
मोहन बन जाता है वियोगावस्था में यह भी राधा में ही होता है मोदनोयमप्रविश्लेष
दशाया मोहन, भवे समस्त भावों का सारभूत, सर्वोच्च विकसित, मादन भाव होता है यह
केवल राधा में ही है राज्य से हिलादनीशारोराधा या में यह सदा उज्ज्वल निर्मण यह
मोहन भाव से भी श्रेष्ठ है यह केवल राधा में ही रहता है यह भाव अमिर बतनी है इसमें
सभी भावों का समावेश रहता है कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ सरकार माफ हो गुस्सा की कुछ
खोटी खरी सुनाता हूँ मैं तेरा हूँ तेरा होकर गर्व दर्द की ठोकर खाता हूँ सरकार माफ
हो गुस्ताकी कुछ खोटी खरी सुनाता हूँ मैं तेरा हूँ तेरा हो कर दरदर की ठोकर खाता
हूँ तू समरत विष्ट है तू समर वालि है फिर भी लावारिश में कहलाता हूँ तू समरत
वारिष्ट है फिर भी लावारिष में कहलाता हूँ तो व्यापक हर जर्रे में पल दीदार न तेरा
पाता हूँ तू व्यापक हर धरे में पल दीदार में तेरा पाता हूँ है तेरा मुझ पर, बेहद
है करम तेरा मुझ पर बेहद यह भी अनुमान लगता हूँ बड़ी है कर तेरा मुझ पर बेहद यह
अनुमान लगता हूँ पर इस कैंसल रहबर अधिकार नहीं कर पाता पर इस चंचल मन पर रहबर
अधिकार नहीं कर पाता हूँ मन में रहती दुनिया दारी मन में रहती दुनिया दारी बकल सा
ध्यान लगाता हूँ मन में रहती दुनिया दारी बकुला का ध्यान लगाता हूँ तुम को खुश
करने की खातिल आँसू भी नहीं भागता हूँ तुमको खुश करने की खातिल आंसू भी नहीं भागता
हूँ कर नज़रे इनायत करना कर कर नज़रें इनायत करना कल मैं माया से घबराता हूँ झूठा ही
सही झूठा ही सही पर, नाम तेरा, ले ले कर तुझे बुलाता हूँ आर 2 दिन का मेला रहेगा
का झमेला रहेग रधेजकोरुपहैननिधिता के सिद्धिता के ये तीनों लोक के प्भुताके,
प्रभुता के है पुता के पता के जिन, ऐसे पदाके, वृषभान, की सुता के है पताके प्रेम
के पता के दिन ऐसे बतताते विश्वभा की सताते हैं घर तजो बन तजो नगर नगर बंशी
बटतटतजोकाहुपैन देह जो देह जो देह कहो कैसे सजो का ऐसे साथ सजिलो बाबरों भर है
बाबरी का गो को बाबरी कहते हम का हु हो सहैया सुनैया तजो बाब और भैया तो गैया मैया
भैया नहीं हो बाजी उठना बाजी देखते पोधो मुसकाई सुन ताल दी धरती बाड़ी उठ ढाली बाडी
देख बेको दौड़ आई बाड़ी मुसकाई सुन ताल दी धरती उठी बोले बाजी खिलौने बाजी
संगलाभिडोले सुध रही न घर बाड़ी के ठक पीर बाजी भारत पीर गुर्दा जी बाजी कहे बाद
बागी जी कहे कहा बाजी बा कहे बाजी कहीं साव दे बागी कहे बाजी बाडी बाजी कहेता बाड़ी
बाड़ी कहीं रे सुघर हिना हारे श्याम कली दीव श्याम भाई बहुत है तुम्हारे नहाते
नहाते यमुना काली हो गई श्याम कलिंदी श्याम बहुत धोखे हूँ धोई हो या मे कहु तो रंग
में सर अगर मैं अपनी सारी ढोंगी यमुना में तो वह भी काली हो जाएगी धोई हो या कहूँ
होली है रंग सार हंग को रंग कहूँ मेरे सुरंग और छूना मत मुझे कपड़ा तो मैं बचा
लूंगी यमुना में लाऊंगी लेकिन तुम छूना भी मत क्यूँ कि सावरियंगकोरंग कहू मेरे
सुरंग में लग गयी है तो छैलछबीले तो कान मेरे बुराई है मैं बोल गोरी हूँ चन्द्रिका
शरीर की काली हो जाऊंगी तो छै ही तो गा मेरे बुराई न है तो कृपा मैंने समझाया
कुशोर को कि सोने को रंग कसौटी लगे कसौटी को रंग लगे सोने कसौटी काली होती है और
सोना गोरा होता है जब दोनो को रगड़ो तो सोने का रंग तो कसौटी में लग जाता है लेकिन
कसौटी का रंग सोने में नहीं लगता तो के अस्पलसीठाकरजीगोरे हो जायेंगे ठाकुर जी के
काले पन का रंग तुम्हारे रंग में नहीं लगेगा सोने को रंग कसौटी लगे कसौटी को रंग
लगे सुने अरे बावरी तू तो बे बहु तेरो लगो तो ही कहूँ या घावरी बावरी तू तो बहु
तेरो तो ही कहूँ या घाव भावरी धायल जानत है जिनके निशिवासर प्रेम सु भावरी भावरी
भोजन भवन नीद भावरी भोजन नींद को कोई मूरत सावरी सावरी रंग मे रंगी न चढ़े दूसरों
रंग बाबरी बाबरी तू तो बकेबहुतेरोलगनाइन बात में हरि आये है जानू बड़ोनी भाग भी लाग
रिना इन बातन में हरि आये है जानू बड़ोनी भाग री भाग विशन की चर चाते तजौ उरमान,
पिरस पागल पागल सोहेन पायन में कभी तू तो कृपा बुद्धि की गरी तिहारे हट के मन मोहन
सो लागरी ऐसी न देखी सुनी सजनी बाहत जात वियोग विवाधा ऐसी न देखी सुनी सजनी बाहत
जात वियोग की बाधा तो ही पालुजुहलकेतबते कहु आधा लाल गुलाल घला रूप गधा कह गई जादू
हरी मंगल लगी रधाजराकदमबेहिसू के फूल खिले कुल देसकेसुकदमबनी बन बौलने देरी रि मधु
मत्त मधुकर कुंजन कुंजली सोर देरी या कोकिल को बोलने दे क्या होगा इस श्याम सुन्दर
तो है नहीं अरे क्यों सही है सुकुमार किशोर अरे कल को के देरी या ही बनी है घर कम
वीर बसंत ही आवन देरी बसंत में जब ये सब चीजें को मिलेगी तब हमको हमारी याद आएगी
तो जरूर आयेंगे ही बनी है घर कल ही वीर बसनतहींआवनदेरी 1 बार मथुरा में कॉम्पिटिशन
हो गया लोग बहुत सवैया याद के रहे थे तो बना बना कर बोलना शुरू किया तो खत्म हो गय
तुरंत बनाये तुरंत बोले जब तक वो बोले तब तक तैयार हो जाए पहले हम बहुत खाद नादिया
आपको अपना क्या नुकसान है बता दिया जितनी स्त्रियाँ बुढ़िया हो जाती है 50 60 साल
के उनसे पूछो तुम्हे ये काम आता है पहले बहुत था था बहुत किया अब नहीं आता तो पहले
हम बहुत काबिल थे अरे काबिल का फोटो लेता की जब पहले काबिल थे अब क्या दे रहा है
बार बार बार बार बार बार बार दिन बीत गया लखिबारझुकदरवाजे पर झुके झुके परखते
परखते, बार जुटी के बाल बाल के प्रहार से दिन भर प्रतीक्षा करती थी बार बार देखती
बीत गया नहीं आया जो पहुंची पहुंची थी वो पहुंची है या न पहुची अगर पहुँची वहाँ
पहुची तो पहुँची पहुची जो पहुँची पहुँची वो पहुँची हाँ पहुची अगर पहुंची तो क्या
पहुची जो पहुचे तक नहीं 2 थान विष्णोर सवाई भागवतो तबाह वो भागवत भक्तों में उत्तम
भक्त कह जाता है जो संसार में काम कर रहा है का सेवन कर रहा है अर्थान विषयों को
ग्रहण कर रहा है लेकिन अटैचमेंट नहीं है सारे संसार की दृष्टि में दिख रहा है
अटैक्समेंट लेकिन भीतर से नहीं है तो याद करना कोई बुरी बात नहीं फिर वो भक्त हैं
भगवान की ओर चल रही है ऐसे जीव को याद करना तो कोई पाप की बात नहीं है और तुम
क्यों घबरा गए अब याद नहीं करेंगे तो उसका उसकी संभाल कैसे करेंगे उसकी हेल्प कैसे
करेंगे इसमें क्या करना है क्या खराब संस्कार आने वाले हैं उसको कैसे रोका जाए
क्या किया जाए बहुत है हम उनकी प्रतीक्षा करें और वो हमारी न करें उस प्यार में
रपे से इंतज़ार में परवान जाइए जो लुक से इंतेज़ार इधर हो उधर लो अगर याद न कभी तो
बुलाने का भ्यास करना चाहिए तू किसको बुलाना है उसकी याद आएगी हे 1 तरफ ये आंसू ये
दर्द हे ये आंसू किस मुह से कहूँ में आराम नहीं किस मुँह से कहूँ में आराम नहीं है
बड़ी बड़ी दौलत तो ये है हुआ है वो हमको बुलाने लगे हैं सीमा है वो हमको बुलाने लगे
हैं तो क्या हम उन्हे याद आने लगे है सभी गुडबलीबुलाने का भास करेगा सुधा को
बुलाने लगे तो क्या याद आने लगे दुनिया क्या समझेगी इस राग अपनी को दुनिया क्या
समझेगी इस राज को वही कुछ बाखबर होता है जो दीवाना होता है कुछ बाखबर होता है जो
दीवाना होता है जेरे दीवार खड़े है तेरा क्या लेते हैं मेरे दीवार खड़े हैं तेरा
क्या लेते हैं देख लेते हैं तब दिल की बुझा लेते हैं जेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या
ले है देख लेते हैं तपस दिल की बुझा लेते हैं सुन्दर कुछ अपनी शराफत में माना कुछ
उनकी शरात गई कुछ अपनी सरापत ने मारा कुछ उनकी शरारत मार गई इजहारे मोहब्बत कर न
सके इजहारे मोहब्बत कर न सके शर्माने की आदत मार गई इजहारे मो मोहब्बत कर न सके
शर्माने की आदत मार गई सब सब आशिर कैसे कहते हैं अमर तो मोहब्बत देती हैं सब कैसे
कहते हैं अमृत तो मोहब्बत देती हैं मुझको तो ऐसा दर्द मिला मुझको तो ऐसा दर्द मिला
बेदर्द मुहब्बत मार गई मुझको तो ऐसा दर्द मिला बेदर्द मुहब्बत मार गई जब भी देखा
जब भी देखा देखा या जब भी देखा देखा न गया आँखों में पानी भर आया आनंद के आंसू जब
भी देखा देखा न गया आँखों में पानी भर आया दिल दर्दे जुदाई सहन ये भी नहीं कि चलो
भाई अब नहीं देखेंगे दिल दर्दे जुदाई सह न सका बेमौत कीबाद मार गयी अच्छी भक्ति
किया भगवान, बेमौत की बादत मार गयी नगरों ने गुलाम किया न नरों ने गुना किया देखा
नगरों ने गुना किया देखा दिन रात जला पर भोला दिल नज़रों ने गुना किया देखा और दिन
रात जला पर भोला दिल अब जा भी जाने वाली है अब जा भी जाने वाली है बेबात की शामत
मार गई जा भी जाने वाली है बेबात की सहमत मार गई से है और हो जाए विपरीत हो जाए तो
जाए बेवफाई भी कहते हैं या जा को जपा कर
